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बण्डितकुलतिलक-पूज्यपाट्‌ खोमत्‌ तकवाचस्पति 


` £^ पाद्'प्रणोत-प्रकाथित-प॒स्तकान्येतानि । 


आशबोध व्याकरणम्‌ e. RI 
धातुरूपादश २ 
शब्दस्ती म-महानिधि [संस्कृत अभिधान) १० 
सिदान्तकौसु दो--सरलाटोकासहि ता ११ 
सिडान्तविन्दुसार [वेदान्त] is ॥ 
तुलादानादिपदति lagrat] 8 
गयाखाद्दाटिपदति n १ 
VAATA m 
वाक्यमञ्जरो [वङ्गात्तर;] " m 
छन्दो मच्तरो तथा इत्तरत्राकर-सटोक = 
वेणोरु हार नाटक--सटोक sue रै | 
_ सुद्राराचस नाटक--सटोक . ७. QU 
रत्नावली २. | "EE. 
मालविकार्ग्निमिजर--सटौकं e. रहै 
agg विजेय--स टी के = | 
मदावोरचरित | a eu 
साङ्कातखकीमुटौ- सटीक ox RU 
वेयाकरणभूषणसार MEM! 
लीलावती o "T " 
वोजगणित  . ea t 
गिशुपालवध--स टोक e. È 
किराताजनोय--स टौक =. RU 


कुमारसम्धव--पूव खण्ड fa t 


इरि! SARA । 


सत्तिकापनिषत्‌ । 


È पूणमदः पूणेमिदं पूणा त्पूणसुदच्यते । 
8... E: Sa à 

पूणस्य पूणमादाय पूणसेवावशिव्यते ॥ 

Safari ॐ शान्ति; । ॐ शान्ति: । 


खे» अयोध्यानगरे रस्ये रत्लमण्डपमध्यमे । 
सीताभरतसोभित्रिशलुप्तादो; समन्वितम्‌ ॥ १॥ 
सनकाद्येसनिगणेव fava): बएकादिभिः ı 
अन्येर्भागवतेच्चापि सूयमानमहर्निशस्‌ ॥ २॥ 
धौरविकियासहस्वाणां aaa निन्निकारिणम्‌ à 
स्वरूपध्याननिरतं समाधिविरमे हरिम्‌ ॥ ३॥ 
भत्ता शुत्यूषया रामं स्तुवन्‌ पप्रच्छ मारुतिः । 
राम ! त्वं tarare सच्चिदानन्दविग्रहः | ४॥ 
इदानों at e | प्रणमामि andai | 
तद्रूपं ज्ञातुमिच्छामि तत्त्वतो राम ! सुक्तवे॥ ५ ॥ i 
अनायासेन येनाहं मुच्ययं भवबन्धनात्‌ । 

छया वद मे राम! येन सुक्को भवाय्यहम्‌ ॥ ६ ॥ 
साधु E महावाहो ! वदामि FU तत्त्वत । 
वेदान्ते GEAR वेदान्त ससुपाअय ॥ ७ ॥ 


'सुततिकापनिषत्‌ i 


वेदान्ताः के रघुअछ | वत्तन्ते Fa ते वद । 
इन्‌सन्‌ ! आयणु वच्यामि वेदान्तस्थितिमव््सा॥ ८ ॥ 
निश्वासभूता मे विष्शोवदा जाता; सुविस्तरा; । 
तिलेषु तैलवद्द दे वेदान्तः सुप्रतिष्ठितः ॥ ६ ॥ 
राम ! वेदा; कतिविधा स्तेषां MER राघव ! । 
तास्टूपनिषदः काः ET रुपया वद तत्त्वत, ॥ (od 
स्रो रास उवाच | 
ऋगवेदादिविभागेन वेदाञ्चत्वार sfcar, ı 
तेषां शाखाहानेका: स्युः साखपनिषड्स्तथा ॥ (१४ 
ERA तु शाखा: Arafo 
BC 
नवाधिकशतं शाखा AAV मरुतात्मज ! ॥ (२॥ 
—Ó जाता; शाखा: साम्न! परन्तप ! d 
Yo 
अथव्वेण छ शाखा, स्युः पद्माशद्भेदतो हरे ॥ (३॥ 
एकेकस्यास्त शाखाया एकेकापनिषन्मता । 
तासामेकाष्टचं येन पढाते भक्तितो afan १४॥ 
स मत्सादुज्यपदवों प्राप्रोति खुनिदुलेभाम्‌ । 
सारूतिरूवाच | 
राम | केचिन्सुनिअेछा खुक्तिरेकेति चक्तिरे॥ १५ ॥ 
केचित्‌ त्वन्नामभ जनात्‌ काश्यां तारोपदेशतः । 
अन्ये तु साङ्कायोगेन भत्तियोगेन चापरे ॥ १६ ॥ 
अन्ये वे दान्तवाक्यार्थविचारात्‌ UTARA, | 
सालोक्यादिविभागेन चतुद्डो मुक्तिरीरिता ॥ po t 


सुक्तिकापनिषत्‌ i 


सङोवाच MOR: | 
“केवल्यसु क्तिरेकेव पारसाथिकरूपिणी | 
दुराचाररतोवापि मन्वामभजनात्‌ छपे ! ॥ 
सालोक्यसुक्तिमाप्नोति न तु लोकान्तरादिकम्‌ । 
काश्यान्त TYAS fH] स्टतो मत्तारमामुयात्‌ d 
yace त्तिरहितां «fa प्राप्रोति मानव, । 
यत्र कुत्रापि वा काश्यां मरणे स महेश्वरः | 
जन्तोद क्षिणकर्ण तु मत्तारं ससुपादिशत्‌ i 
निर्धृ ताथेषपापौ घो मत्सारूप्य भजत्ययम्‌ | 
सेव aaa सारूप्य सुक्किरित्यसिहीयते i 
सदाचाररतो भूता दिजो नित्यमनन्यधो: | 
माय सव्वीक्षके भावो मत्सामीप्य भजत्ययम्‌ ॥ 
सेव सालोव्यमारूप्यसामीप्या सुक्िरीव्यते । 
गुरूपदिणमागंण व्यायन्‌ AF पमव्ययभ्‌ ॥ 
मत्सायुज्यं दिजः सम्यक्‌ अजेदूसत्रसरकीटवत्‌ i 
सेव सायुज्यमुक्तिः QUERAR शिवा ॥ 
चतुर्विधा तु या सुक्तिमदुपासनया भवत्‌ i 
za aera AT केनोपायेन सिध्यति ॥ 
माण्डक्य मेकमेवालं Taqui विसुताय 1 
तथाप्यसिद्द चेत्‌ ज्ञानं दशोपनिषदं पठ ॥ 
ज्ञानं APA चिरादेव मामेकं धाम यास्यसि | 
तथापि EZAT नोच दिज्ञानस्याञ्ञरा | ॥ 
द्वालिंगाख्योपनिषढ्‌ समभ्यस्य fasvia | 


* SE | 


सुक्तिकापनिषत्‌ । 


विटेइसुक्ताविच्छा चेदष्टोत्तरशतं पठ ॥ 
तासां कमं सशान्तिझ ZU वच्यामि तत्त्वत: | 
a 21 31 81 i ७ | 
TI केन कठ प्रश्न TE माण्डुक्य तित्तिरिः u 
€ | e | fo | 
Li छान्दोग्यं टहदारण्यकं तथा | 
११। RRI ११ | १४॥ 41 १३ | 
A ~ è 
AQ RIV जावाल WATT हंस आरणः ॥ 
१७॥ EI tel Rot २१। 22) REI 
गर्भो नारायणो हंसो! fares aiar facie शिखा५ । 
"s | २५. । IN २७ | 
मेत्रायणी कौषितकी र इज्जावाल तापनी९ ॥ 
२८ | २७॥ do] ३१। RRI 
कालाग्निरुट्र मेत्रेयी सुवाल चुरि सन्तिका | 
M | १४ | १५ | ३९ 1 
gaai निरालस्बं रःहस्य > TAQ AR N 
३३७ | 321 ye | go | 821 8% | 
तेजो ASE ध्यान!» विद्या!! योगतत्त्वाममबोधकम्‌ । 


१ हंंसः--परसहंसेपलनिषत्‌ | 
२ fare: -aaa frg पनिषत्‌ | 
y नाद:--अस्ह तनाद:ः। 

४ शिरः--अथवशिरः | 

५ शिखा-अथव्व | 

६ तापनो--न्डसिंहतापनो | 
७ रझृस्यं-शुकरङस्यस्‌ | 

८ तेजः--तेजोबिन्दुः | 

e _नादः--नाद्विन्दूः | 

१० ध्यानं--ध्यानविन्द : | 

११ विद्या--नह्मविद्योपनिषत्‌! 


सुक्तिकापनिषत्‌ । | y 


23 | 831 ४५। BEI 89 | ४८ | 

aaa! fafat सीता son faata ess 

४८ | or utl URI V3 i 
दक्षिणा* शरभं स्कन्दं महानारायणा ERA | 

४8 | ५५ | ug! ५७ | 
TETTO रामतपनं वासुदेवञ्च CAAT ॥ 

ya wer Gop ६१। ६२! È} | 
शाण्डिल्यं dra भिचु' avr duet शिखा! । 

$s | ६५ | ६६। Eo | 
तुरीयातीत संन्यास परिजाजा!! ज्षमालिका ॥ 

M de | sol ७१।७२। gl २७४ | 
अव्यक्ते AA पूर्णा? gala na कुण्डिका । 

७५ | ७६ | SS | ७८८ | ७९८ | 
सावित्या आ पाशुपतं WAH TI ARE | 


1 परिजञाट-नारदपरिनाड्पनिषतू | 

२ fafaal—_fafamiarguivfayg ı 
१ चूड़ा--योगचूड़ामण्यपनिषत्‌ | 

४ सण्ड़लं-मय्ड़लनाहझणोपनिषत्‌ | 

५ दक्षिणा--दक्षिणासू क््य पनिषत्‌ | 

$ अद्दवं---वा रकोपनिषत्‌ | 

७ रहस्यं - रामरहस्योपनिषत i 

c महत्--महोपनिषत i 

e शारोरकं--शारोरकेपनिषत | 

yo शिखा--योगशिखोपनिषत्‌ | 

११ परबाजः-परसहसपरित्राजकोपनिषत्‌ | 
१२ पूर्या--अन्नपूर्णों AR । 


सुक्तिकेपनिषत्‌ i 


To | Tif ri cay TB | 
लिघुरातपनं देवी fauci कठ! भावना ॥ 
cui ZRI Gol scl teat eof 
हद्यं कुण्डली* War ware ur THAT! | 
etl EQ | et | 28 | 
तारसार महावाक्य waa म्निहोत्रकम्र i 
En | TÉ | En | ET | 
मोपालतपनं AU AAA वराहकम्‌ | 
ce | १०० | १०१ | १०२ | 


शाव्यायनी हयग्रीवं दत्तात्र यं च MESE ॥ 

te$ |. १०४ | १०५ | १०६। Yoo} tecl 
कलि» जावालि सोभाग्य रहस्य: ऋच सुक्तिका | 
एवमष्टो'त्तरशतं भावनात्यनाशनम्‌ ॥ 
ज्ञानयेराग्बदं Ya वासनात्रयनाशनम्‌ | 
alata fara स्तत्तच्छान्तिपुरःसरम्‌ ॥ 
बेदविद्याबतस्त्रातदेशिकस्य सुखात्‌ स्वयम्‌ | 
ग्ट हीत्वा्टो'त्तरथतं ये पउन्ति दिजोत्तमाः i 

७ . i 

म्रारव्धक्षयपव्यन्त जौवन्सक्ता भवन्ति ते ॥ 


१ कठः-कठरूद्रोपनिषत्‌ | 

२ कुण्डली -योगकण्डल्यपनिषत्‌ | 

१ भर: -भखयाबालोपनिषत्‌ | 

४ गणः-गणपत्युर्पानषत्‌ | 

५ दर्शनं--याबालदशनोपनिषत्‌ | 

€ स्रग्निहोलक--प्राणाग्निहोलोपनिषत्‌ i 
७ कलिः--कलिसन्तर णो पनिषत्‌ | 

८ रहस्यं--स रखा तिरहुस्थो पनिषत | 


Y 


सुक्तिकापनिषत्‌ i ७ 


ततः कालवशादेव प्रारब्ध तु क्षयं गते । 
¿ मामकों खुक्ति यान्ति नास्यत्र संशयः | 
सव्वोपनिषदां मध्ये सारमणोत्तरं शतम्‌ | 
GET अवणमात्र ण सव्वोधोधनिरन्तनम्‌ | 
मयोपदिष्ट' शिष्याय तुभ्यं पवननन्दन | । 
इदं शास्त्र मयादिष्टं गुह्ममषोत्तरं शतम्‌ i 
ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि पठतां -बन्धमो चकम्‌ | 
राज्य दयं घनं देयं याचतः कामपूरणम्‌ | 
S*WEVHUHd न देयं यस्य कस्य चत्‌ i 
नास्तिकाय SANTI दुराचाररताय वे । 
मङ्ग्तिविसुखायापि MENAT खुहाते i 
गुरु अक्षिविहीनाय दातव्य a कदाचन | 
सेवापराय गिव्याय हितपुत्लाय मारते | | 
मङ्गक्ताय सुशीलाय कुलीनाय सुमेधसे | 
सम्यक्‌ परीच्य टातव्यमेवमष्टोत्तरं शतम्‌ i 
यः पठेच्छणुयाद्वापि स मामेति न संशयः | 


तदेतइचाभ्यृत्ताम्‌ | 


विद्या हवे ह्यणमाजगास गोपाय मासेत्रधिट इमस्स i 
अस्हयकायाइतवे शठाय सामान याहीव्यवती तथास्याम्‌ ॥ 
यमेवेष विद्या झुतमप्रमत्त मेधाविनं बह्म चव्य पपन्बम्‌ । 
अस्माइमासुपस त्राय IT परीच्य दद्या दे णवीमसात्मनिष्ठा- 
fafa ॥ १ ॥ 


= सुक्तिकापनिषत्‌ v 


अथ हेनं UATE मारुतिः पप्रच्छ । 
ऋग्वे दादि विभागेन एयक शान्ति waa हीति । 
ti R | ३ | 


सहोवाच Nom ı Cata कोषीतकी agfa- 
8 | V | $! CA al & | 
न्हामप्रबोध निर्वाण gaat qaant त्रिपुरा सौभाग्य 
te | 
वक्षचाना E दगतानां दशसझ्काना सुपनिषदां TER 
१ । २ l T 
मनसीति शान्ति; 1 ईशावास्य हहदारण्यक यावाल 
8| ५। & | 9 | cl El 
हंस परमहंस सुवाल afam o निरालम्ब त्रिशिखी 
T | ११ | ११ | RI 18 1 
बाह्मणमण्डल ब्राह्मणहयतारक tra fig तुरीया- 
१५ | LN १७ | te | १८ | 
तीताध्याम तारसार याज्ञवलब्य शाद्य़ायनी खुक्तिकानां 


va यजबद गताना मेकोनविंशतस्झ्लूाकाना सुप 


| EI RI 
निषदां पूणमद:२ इति शान्ति. । कठवल्ली तेत्तिरीयक 
३। > 8 | ५ | È | $ | * | E | 

ARI ATA wWarwat ग्भ नारायणास्थतविन्ह BAAT 


(१) St बाड्ने मनसि प्रतिछिता मनो मे fa ufafea साविरावीस ufu 
a Ta: Fi भे माप्रहासोरनेनाधी ते mattata सन्द- 
धास्टत वदिष्यासि सत्यं वदिष्यासि ARRE तद्क्तार FINITE मा- 
सवत Tata Ri शान्तिः शान्तिः शान्ति:। हरिः ओम | 


(२) at पूर्णमदः qafa; पूर्यातृपणेखदच्यते | पूणस्य प॒र्णमादाय- 
गूणसेवाबश्िष्यते। At शान्तिः शान्तिः शान्ति: ॥ हुरिः I 


सुक्तिकेर्षानषत्‌ i L 


tol ttl UT ११ | ts | 
कालाग्निरुट्र क्षुरिका सवसार शुकरहस्थ तेजोविन्दु ध्या- 


१५ | १६ | १७ । tci १९ | २०] 
नविन्दु बह्मविद्या योगतत्त्व दक्षिणामूत्ति स्कन्द शारीरक 
१२११ ११| २३। १४॥ २६। adi २७ | 
योगशिख काचराच्य बधूत कठरुद्र हृदय योगकुणड- 
२८। gel ` get ३१ | 


लिनो ag प्राणाग्निहोत्र वराइ कलसन्तरण सर- 
RRI 
स्वती रहस्यानां रुष्णयजर्षट्गताना दाबंशत्‌ सह्य 
ti 
काना खुपनिषदां सहनाववत्विति! शान्तिः। केन owl 
RI RI y ॐ QA SI 
न्दोग्यारुणि मंत्राय Ha वज्वस्वचिक योग- 


७ | c! èl tor ११। RI 
चडामरिण वासुदेव महत्‌ संन्यासा व्यक्त PER सा- 
१३ । १४ | १५ । १६ | 


बिल्ली Wa जावालद्शन जावालीनाध सामवेद NAT- 
my षोड्शसझ्चो कानारु पनिषदामाप्यायन्त्रितिर शान्तिः i 


ti RI 2 | A SM $ | 
प्रश्न GER e थवशिरो MA TIAN- 


(१) St सहनाववतु west wmm TET करवावहे | तेजस्थिनावधोव- 
सस्तु वाविदिवाव हे ॥ ओ शान्तिः शान्ति: शान्तिः | हरिः BT | 

(२) Fi आप्यायन्तु मसाङ्गानि वाक्प्राणञ्चच्त : अोनसथोवर्लामन्द्रियारणिच 
vaa qu Tu? पनिषटस्‌। ate अः नराकुव्या सासा- 
अद्धानिराकरोद निराकर णसस्वनिराकरखसे5स्तु | तदात्मनि fat- 
aa उपनिषत्सु Wer नरम सन्त | at Tifa: Bt शान्तिः At श;न्तिः 
gfo Gt | 


fo शुक्ति कोपनिषत्‌ i 


$ | द| Ef Rol 
वाल रुसिंहतापनो नारदपरिबाजक सीता सरभ महा- 
ti १२ | LE 28 | (४ | 
नारायण रामरहस्य रासतापनी शाण्डिल्य UTATE 


१६॥ १७| १८ | १६ | 
परिबाजकाच्षपूर्णा aula पाशुपत wag fauc 
२०| २१। RRI) २३१ | २४ २५ | १९ | 
तपन देवी भावना भस्म जावाल गणपति azar M- 

२७। REI २९ | ३० | st! 


पालतपन छश FINI दत्ताक्षेय गारु ड़ा नामथववेद- 
गतानाभेकत्रिशत  संख्याकानासुपनिषदां wee कणः 
भिरिति शान्तिः । wuws पुरुषाः साधनचतुष्टय- 
waar, Samo Tagan fai manga 
cum मकुटिलं सवभूतव्हितेरत QAJË aque 
विधित्रदुपप्तृं गस्य/ पहा रपणप्रोष्टोत्त रगतोपनिषट fafa- 
acuta अवण मनन निदिध्यासनानि ATAMA Si 
mer क्षयाहेहत्रयभड् प्राप्योपाधि विनिसुक्त घटाकाशवत्‌ 
परिपूणता विदेइसुत्तिः सेव केवल्यमुक्तिरिति । wa- 
एव बझझलोकस्था अपि ब्रद्यसुखाददान्तत्रबणाटि छत्वा 
तेन सह केबल्य' लभन्ते । अतः wii केवल्यसुत्ति- 
क्षानमात्रणोक्ता । नकर्ससाइझयोगोपासनादिभिरित्युप- 
निषन्‌ । प्रयमोऽध्थायः | 


(१) Rt wg कर्ण भिः श्ट्ण्याम दवाभद्र पश्येम ग्रचभिय जला; pfe? 
रज़े स्तुटवांसस्त तु भिव्य शमदे afed aqra: ] ait शान्तिः शान्तिः 
यान्ति i gre: aft ॥ 


अ Sales: m n AE. 


Te 7 ^H AAA — 


ofa कोपनिषत्‌ 1 © R 


quie खीरामचन्ट्र' मारुति; पप्रच्छ | 

केयं Maa केयंविदेहसुक्तिः किंवा तत्र प्रमाणं 

कथं वा तत्सिद्धि, faan वा किं प्रयोजनर्निति i 
सक्ोवाच शराम! । 

पुरुषस्य कलव्व-भो क त्व-सुखदु;खाड्कषिद्दण fan: 
क्ते शरूपत्वाइन्चो भवति । तन्न्रिरोधनं जोवन्युक्तिः । उपाधि- 
विनिसुक्षघटाकाशवत्‌ प्रारव्धक्षयाहिदेहसुक्ति. । erm 
विदेहसुक्योरटो ्रशतोपनिषदः NATUR, करढेत्वादि- 
gufa त्तिहारा नित्यानन्दावाधप्ति! प्रयोजनं wafa । aq- 
पुरुषप्रयत्नसाध्यं भवति । यथा पुत्तकामेधिना ga वाण्यिज्या- 
दिना fari ज्योतिष्टोमेन ST तथा पुरुषप्रयत्नसाध्यवेदान्त- 
अवणादिजनितसमाधिना जोवन्युक्यादिलाभो भवति । सव- 
वासना चयात्तज्ञाभ! ॥ 

अल Na भवन्ति | 

say mai चेति पौरुषं fafa मतम्‌ । 

तत्रोच्छास्त्र HAUNTS परमाथो य शास्त्रितम्‌ i 

लोकवासनया जन्तोः शास्त्रवासनयांप A 

देहवासनया ज्ञानं यथावन्त्रेव जायते | 

द्विविधो वासनाव्यूहः FURIA तौ। , 

वासनौघेन शुद्धेन तत्र चेदनुनीयसे। | 

तत्‌ कमेणाशु तेनेव मामकं पदमाशुह्ि । 

अथ चेदशुभोभावस्यां योजयत्यतिसङ्कट i 

प्राक्तनस्तदसो यत्नाज्जेतव्यो भवता कपे |! 


१२ 


सुत्तिकेपनिषत्‌ i 


शुभाशुभाश्यां मार्गोभ्यां वहन्ती वासनासरित्‌ । 
पौरुषेण प्रयल्लेन योजनीया शुभे ufu । 
अशुभेषु समाविष्टं YAA वावतारयेत | 
अश्ुभाचालितं यात शुभं तस्मादपीतरत्‌ i 
पौरुषेण प्रयत्न न लालयेञ्चित्तबालकम्‌ | 
द्रागभ्यासवशाद्याति यदा ते वासनो इयम्‌ । 
तदाभ्यासस्य साफल्यं विद्धि त्वमरिमदेन | । 
सन्दिग्धायामपि रूश शुभामेव समाचर । 
शुभायां वासनाटडो न दोषाय WW | । 
वासना क्षवविज्ञान मनोनाशा महामते | d 
Ware चिराश्यस्ता भवन्ति फलदा मता! । 
त्रयमेव समं यावन्त्राभ्य UI पुन; पुन; । 
AMA पदसंप्राप्चिभवत्यपि समाशते;। 
एकेकशो निषेव्यन्ते यदोते चिरमप्यलम्‌ । 

तख सिद्धि यच्छन्त मन्त्राः संकीणता इव । 
विभिरेतेखिराभ्यस्ते ELIA ET ı 
निःशङ्कमेव नश्यन्ति विसच्छ दाइणा vu | 
जन्मान्तर शताभ्यस्ता मिथ्या संसारवासना | 
सा “चिराभ्यासयोगेन विना न क्षोयते कचित्‌ i 
तस्मात्‌ Aa ! प्रयत्नेन पौरुषेण विवेकिना । 
भोगेच्छां FASTA AANA GATTI | 
तस्माद्वासनया qa मनोबद्ध fagga, ` 
सश्चक्‌ वासनया त्यक्त सुत्ताभित्यभिधीयते i 


—— — = - 


afa के। पनिषत्‌ i 


मनो निर्वासनीभावमाचराशु महाकपे ! । 
सस्थगालोचनात्सत्याहासमा प्रविलीयते i 
वासनाविलये चेत; शममायाति दीपवत्‌ । 
TEA संपरित्यञ्च मयि चिन्मात्रविग्रहे । 
यस्तिछति गतव्यय्रः सों सञ्चितसुखात्मकः | 
समाधिमथकष्माणि माकरोतु करोतु वा । 


ESA नाश RITI सुक्त एवोत्तमाशयः | 


नेव्कस्थेख म तस्यार्थस्तस्यार्थास्ति न कमभि! | 
न समाधामजाण्याभ्यां यस्य falar सन; i 
सन्त्यक्तवासनान्यौनाइते नाख्य्‌ तमं पदम्‌ | 
वासनाहीनमप्येतच चुरादोव्ट्रियश स्वत; । 
प्रवत्तते वहिःस्वार्थं वासनामात्रकारणम्‌ | 
अयल्लोपनतेप्वक्षि हक्‌ द्रव्य पु यथा पुन: । 
# तीरागमेव पर्तात तहत sre धोरधी i 
भावसचित्‌प्रकटितामनुरूपाझ मारुते ! । 
चित्त स्थोत्मत्तिपरमां वासनां सुनयो विद! t 
हड़ास्यस्तपदार्थेकभावनादतिचञ्चलस्‌ । 
far संजायते जन्मजरामरणकारणम्‌ | 

' वासनावसतः प्राणस्पन्दस्तेन च वासना । 
क्रियते चित्ततीजस्थ da वो जादरक्रस; । 
a वीजे चित्तट क्स्य प्राणस्पन्दनवासने | 
एकस्मि ख तयोः qu far हे अपि p.a 
असदधव्यवहारत्वादहववभावनवजनात्‌ | 

* नोरागमेव | R 


(3 


सुक्तिकेपनिषत्‌ | 


शरीरनाशदशित्वाद्दासना A HART । 
वासनासम्परित्यागा चि त्तं गच्छत्याचित्तताम्‌ t 
अवासनत्वात सततं यदा न AGA मन, । 
असनस्तात्‌ तदोदेति परमो पशसप्रढा । 
अव्युतृपन्बमना यावद्भवानज्ञाततत्‌पदः | 
गुरुशास्त्प्रमाणेस्तु निर्णी तं तावदाचर । 

तत; पक्ककषायेन नूनं विज्ञातवस्तुना | 
शुभोप्यसौ त्वया त्याज्यो वासनौघो निराधिना ॥ 
दिविधक्चित्तमाशोस्ति सरूभारूप एव च | 


. जीवन्मुक्त; सरूपः स्यादरूपो देह सुक्तिगः । 


अस्य॒ नाशभिदानों त्वं घावने | STH । 
चित्तनाशाभिधानं fe यदा ते विद्यते पुनः i 
मेत्रादिभिगेणेयक्त ्ान्तिमेति न dum 
भूयोजन्मविनिरुक्तं RAR तन्मनः । 
सरूपोसो मनो नाशो जीवन्मुक्तस्य विद्यते । 
अरूपस्तु मनो नाशो बे देही खुक्तिगो भवेत्‌ । 
eere रणशासात्मफलपज्ञवशालिन: j 

अस्य संसारट क्षस्य मनो gafat स्थितम्‌ । 
GEM एव तन्मन्ये सद्धल्पोपशमेन तत्‌ । 
शोषयाशु यथा गोषमेति संसारपादपः । 
उपाय एकएवास्ति मनस; स्वस्थ fare | 
मनसोऽभ्युदयो नाशो ममोनागो महोदयः । 
ख्मनोनाशमभ्येति FAR चि TESA 


सुक्ति कोपनिषत्‌। 


anafaa वेताला बलन्ति BFS वासना; | 
एकतत्त्वटढाभ्याप्ताद्यावच विजितं मन; i 
प्रक्षोणचित्तदपेस्थ निग्रही ते न्ट्रियद्दिष; i 
aaa इव हेमन्ते क्षीयन्ते भोगवासना । 
हस्तं हस्तेन संपीड्य दन्तेदन्ताम्विच्ण्य च | 
अड्गगनड़े; समाकस्य जयेटादो स्वकं सन; । 

उप विश्यो पविन्थे काञ्चित्तत्‌ केन www | 
a शक्ते मनो जेतुं विनायुक्तिमनिन्द्ताम्‌ i 
ETA विना wal यथा दुष्टमतङ्गजः । 
अध्या्विद्याधिगमः साधुसङ्गातिरेव च 4 
वासनासंपरित्ञाग: प्राणस्पन्द्निरोधनम्‌ । 
एतास्ता युक्तयः Ger, सन्ति चित्सजये किल ı 
सतीषु gfa ang हठान्नियमयन्ति ये । | 
चेतसो ढीपसुत्मञ्य विचिम्बन्ति तमोजने; । 
fager कत्तुखुद्युक्ा ये इताञ्चेतसो जयम्‌ । 
ते निबभरन्ति aquí विसतन्सुभिः i 

हे कीजे faneg fao faaan: | 
एकं प्राणपरिस्पन्दो दितीयं हृढभावना i 

सा हि सब्वेगता afaq प्राणस्पन्टेन चाल्यते A 


A . 
चित्तकाग्राद्यताक्षानं सुक्ति५ सखु पजायत i 


तत्साधनमथोध्यानं यथावदुपरदिश्यते i 
विनाप्यविकृतिं ATS सम्भवव्यत्ययकमात्‌ i 
यगोऽरिष्टञ्च चिन्मात्र चिदानन्दं विचिन्तय i 


(६ 


सुक्तिकापनिषत्‌ । 


श्रपानेऽस्तङ्गते प्राणी यावन्त्राभ्यूदितो छदि । 
तावत्सा कुग्भकावस्था योगिभियोनुभू यत । . 
विरस्तङ्गते प्राणे यावन्नापान SRA: | 
तावत्‌ TU समावस्यां wes Farsi विदुः । 
बरह्याकारमनोट चित्त प्रवाहोऽहं कति विना i 
सम्प्र्तातसमाधि; स्यात्‌ ध्यानाभ्यासप्रकष तः | 
प्रशान्तट fas चित्तं परमानन्ददायकम्‌ | 
असम्प्रज्ञातनामायं समाधिर्योगिनां प्रिय, । 
प्रभाशून्य मनःशून्यं qua चिदाक्मकम्‌ । 
अतद्याद न्तिरूपोसौ समाघिसुनिभावित; 
ऊदड्धम्पणमधःप रण सध्यपण शिवात्मकम्‌ | 


साच्यादिधिसुखो Tu समाघिः पारमार्थिकः । . 


हढभावनयात्यत्तापवापरविचारणम्‌ | 
यदादागं पदाथस्थ वासना सा प्रकोत्तिता 
भावितं तीव्रसंवेगादात्मना यत्तदेव सः 
भवत्याशु aa | विगतेतरवासनः 
ताहग्रपो हि geal बासनाविवशीछत: 
संपश्यति यद्वतत्‌ सद्दख्विति fug | 
वासनावेगवे चित्यात्‌ स्वरुपं न जहाति तत्‌ | 


saran पश्यति cafe; RA मदवशाद्वि। 
वासना हिविधा tira इद्धा च मलिना तथा । 
मलिना जन्महेतुः anna जन्सविनाशिनो । 


अज्ञानसुघनाकारा घनाह झ्ारगालिनी i 


` सुक्षिकापनिषत्‌ i १७ 


पुनजेन्मकरी Ara मलिना वासना बधे; । 
पुनजन्माङुर त्यक्का स्थितिः संभ्ृष्टवी जवत्‌ | 
बड्शास््रकथाकम्थारोमन्धेन TRA किम्‌ । 
Vara प्रयत्नेन मारुते | ज्योतिरान्तरम्‌ | 
दशनादशमे हित्वा स्वयं केवलरूपतः | 
य आस्ते कपिशाटूल | ay न अह्मवित स्वयम्‌ । 
Na चतुरो वेदान्‌ wa शास्त्रा ण्यनेकशः | 
बह्मतच्व न जानाति Tal पाकरसं यथा । 
स्वदेहाशचि गन्धेन न विरज्येत यः पुमान्‌ | 
विरागकारणन्तस्य किमन्यदुर्पा दश्यते i 
अत्यन्तमखिनो दहो देही चात्यन्तनिमलः । 
उभयोरन्तरं ज्ञात्वा कस्य शौचं विधीयते i 
agi fe वासनाबड्डो मोच; स्याद्दासनाक्तयः। 
वासनां सं परित्यञ्य मोक्षार्थित्वमपि aret । 
सानसीव्यीसना; पूर्वे त्यक्षा विषयवासनाः | 
मेत्याद्वासनानान्नीरूहाणामलवासनाः | 
ता अप्यतः परित्यज्य ताभिव्यवहरग्क्रपि | 
अन्तःशान्तः Va हो मव चिन्मात्रवासन; | 
तामप्यथ परित्यज्य मनोबुद्धिसमन्वितम्‌ । 
शेषस्थिरसमाधानो मयि त्वं भव मारुते | । 
अशब्दमस्सशेमरूपमव्ययं यथा रसं नित्यमगन्धवञ्च यत्‌ । 
अनामगोत्रं मम रूपमीडशं भजस्त नित्यं पवनात्मजात्ति इस्‌॥ 
fami गगणोपमम्परं सकहिभातं त्वजमेकमक्षरम्‌ | 


= afa कोपनिषत्‌। 


अलेपकं सवगतं uud तदेव चाइ? सकलं fia ww 
हिस्त शुद्धोहमविक्ियामकोनमेस्तिर्काच्चदिषयः स्वभावत; i 
164 e e 
पुरस्तिरचोद्ध ava सवतः सुपूणभूमाहमितोह भावय i 
अजोमरञ्चेव तथाजरो$ब्टत; स्वयंप्रभः सवगतो इसव्यय; । 
. e N A 
न कारणां काव्यमतीत्य fara: azianisefanta भावय: । 
जीवन्मुक्तपदं त्यक्वा RE कालसातङते B 
विशत्य देह सुक्तत्वं पवन? स्पन्द्तामिव i 
तदेतत्‌ aranga efgun परमं We | 
सदा पश्यन्ति ara: festa चक्षुराततम्‌ i 
तहिप्रासो तद्दिप्रासो विपन्यवो RAY सः ससिन्धने । 


_विष्शोयत्प्रमं परमो CARA सत्यमित्युपनिषत्‌ ! 


ॐ॥ guage इति शान्ति; । ओं तत्सत्‌। इति Wa 
= 
यज्‌ वदगता सुक्तिकोपनिषत समाप्ता । 


[२] 


कुमारसम्भः-उत्तरखण्ड 

अष्टकम्‌ पाणिनोयम्‌ c 

वाचस्पत्यम्‌ [संस्कृत-हद्ददनिधान] 
कादम्बरो--सटोक 

राजप्रशस्ति Es 
अनुमानचिन्तामणि तथा अनुमान दोधिति 
सर्वदश नसंग्रद्च 
भामिनीविलास--सटीक 
डितोपदेग--सटौक 

भाषापरिच्छेद सुक्तावलोसहित 
बहुविवाहवाद 


 दृशकुमारचरित--सठोक 


परिभाषेन्दुशेखर 

कविकच्पट्रम (बोपटेवकत धातुपाठ) 
चक्रट्त्त (वैद्यक) 

उणादिस्‌व--सटौक 

मेदिनो कोष DE: 
qua [Arana]... 
añada (चम्पूकाव्य) 
माधवचम्म, s 
तर्कसंग्रह (इ राजी अनुवाद सहित) ... 
प्रसक्षराघवनाटक (श्रोजवदेवकविरचित) 
विवेकचूड़ामणि (aan विरचित] 
काव्यसंग्रह [सम्य र] = 
लिङ्गानुशासन (सटीक) - 
ऋतुसंहार सटोक | 
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कलिकातासंस्क तविद्यामन्दिरे--वि, v, उपाधिधारि 
शोजोवानन्द-विद्यासागर-भट्टाचार्चस्य सकाशात्‌ लभ्यानि । 


विक्रमोबशो-सटीक - 
वसन्ततिलक भाण 

गायत्रो apra] 

सांख्यद्शन (भाथसहित) सांस्यप्रवचन भाष्य २ 
भोजप्रबन्ध zs Mm 
नलोदय--सटोक ¡38 
ST केन कठ, प्रश्न, YE, माण्डक्य, (उपनिषद) | —— 
[शाङ्करभाष्य तथा आनन्दगिरिक्त dare 
सहित] pov d x = 
छान्दोग्य (उपनिषद) [शाइरभाष्य तथा E 
आनन्दगिरिक्ततटोका सहित! 

तत्तिरोय ऐतरेय (उपनिषद्‌) [शाइरभाष्य Eb 
तथा आनन्दगिरिक्ततटोका सहित]... २ 0. 
इहदारण्यक (उपनिषद्‌) [भाष्यसहित] b 
सुत i ४ त्र 
meat [वद्यक] x 
वेतालपञ्चविशति [जम्भलद्त्त विरचिता] ma 
तथा सिंहासन दात्रिंशत्‌ कथा १॥ SS 
massa ART वेदव्यासक्षत भाष्यसहित] ४ a 
आज्मततक्तविवेक [वीडाधिकार] Poe 
मुक्तिकोपनिषद्‌ 2% 
उपमानचिन्तामणि e 4 
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